देखिए भक्ति के वैसे तो बहुत से भेद हैं श्रीमद भागवत में भक्ति के 3 भेद, 5 भेद,
7 भेद, 11 भेद, पंद्रह भेड़, 18 भेद, पचीस भेद, 33 भेद, 35 भेद तक बताए गए हैं
लेकिन प्रमुख रूप से कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को 4 प्रकार की भक्ति बताई
है इसी 4 प्रकार की भक्ति के अंतर्गत और सब भक्तियाँ हैं ये 4 ही प्रमुख क्यों है
इसलिए की 1 तो माया है और 1 भगवान है तो माया के 3 गुण होते हैं सात्विक राजस तामस
अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णा 1 सफेद रंग की माया, 1 लाल रंग की 1 काले रंग की
सफेद रंग की माया माने साथ गुणवाली और 1 राजसी गुणवाली माया होती है और 1 तामसी
गुणवाली माया होती है 3 प्रकार की यह माया की स्थिति होती है तो जो अभ संधाय, जो
हिंसाम, जो हिंसा, आदि के लिए, दंभ मात्सर्य, मेव वाह, प्रखंड के लिए, दुनिया को
बेवकूफ बनाने के लिए और अहंकार बढ़ाने के लिए ईरसा देश के लिए जो भक्ति करता है, वह
तामसी भक्ति कहलाती है 3 29, 8 अविषयानभिसंधाय यश आश्वर्यमेवबाह और राजसी भक्ति
उसे कहते हैं जो यह चाहता हो संसारी ऐश्वर्य चाहता हो हम राजा बन जाएं हमारा पति
बन जाएं इस एम से जो भक्त करता हो व राजसी भक्ति है 3 वनती 9 कर्म निरहार
मुद्देश्य परस्मईवायदरपणम जिसमें कर्म, बंधन, छूटने, का लक्ष्य हो और जो भगवान को
अर्पित करने की भावना से हो यह सात्विक भक्ति कहलाती है इन तीनों भक्तियों में
सात्विक भक्ति व्यस्त है राजसी भक्ति बेटर हैं और तामसी भक्ति तो घोर निंदनीय है
लेकिन हैं ये तीनों भक्ति माया के एरिया की इसलिए तीनों त्याज्य हैं तत्वज्ञ,
महापुरुष के संपर्क में रहने वाले इन तीनों को दूर से त्याग देता है इन तीनों को 1
शब्द में बोलना हो तो उसको भुक्ति कहते हैं भुक्ति अर्थात इन तीनों भक्तियों से न
माया निवृत्ति होती है और न भगवत प्राप्ति होती है ब्रह्म लोक तक के ऐश्वर्य मिलते
हैं अर्थात स्वर्ग लोग चले जाएंगे आप इसलिए ये तीनों भक्ति निंदनीय है ऐसा कपिल
भगवान ने अपनी माता को समझाया भक्ति उन्होंने बताया मत गुण श्रुति मा त्रैणा मई
सरबगुआशए मनोगत रबि चेन्ना यथा गंगा भसोबुदोऊ लक्षण भक्त योग्य निरगुणस्हुदारतम
हाई तो कब व्यवहित या भक्ति पुरुषो में 3 वनतिग्यारह 3 वनतिष 12 अर्थात 1 तो शर्त
यह है कि भगवान की ही भक्ति की जाए और वो भक्ति जैसे गंगा, जी की धारा गंगोत्री,
से और बंगाल की खाड़ी तक अनवरत बहती रहती है ऐसे ही निरंतर हो निरंतर हम लोग भक्ति
जो करते भी हैं आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे बहुत हो गया 2 घंटे भक्ती करते हैं तो इसका
मतलब 2 रुपया कमाते हैं अब 22 रुपया खर्च करते हैं 24 घंटे में हमने 2 घंटे तो
भक्ति की अर्थात 2 घंटे हमने मन को साबुन लगाकर शुद्ध किया अब 22 घंटे उसमें मैल
लपेटा माइक यानी उन्हीं 3 गुणों में है और कहाँ जायेंगे पेंडिंग में तो हो नहीं
सकते 1 कण को कोई चुप नहीं रह सकता न ही कश्चतजाततिष्टदीता तीसरे अध्याय का पांचवा
और ये भागवत में भी है छठवे स्कंद के पहले अध्याय का तिरपनवां लोग और फिर भागवत
में है छठवें अध्याय के छठवें स्कंद के पहले अध्याय का चौवालीस लोग देहवान न्याय
या कर्म का कोई देहधारी 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकता कर्म करना पड़ेगा और कर्म
करने के पहले मन को लाना पड़ेगा वो प्लान करेगा तभी तो प्रैक्टिस होगी और 2 ही
एरिया हैं अगर भगवान में मन नहीं है तो संसार में हैं है हमारा भगवान है न संसार
में पागल हो तो ऐसा कैसे हो सकता अगर भगवान में नहीं है तो संसार में हैं तुम रीड
नहीं कर पा रहे हो ये बात अलग है तो निरंतर भक्ति कपिल भगवान का पहला आदेश दूसरा
आय कब व्यबहिताआहेतुकी माने निष्काम अर्थात भगवान से कुछ मांगो मत मांगो मत अनंत
जन्म मांग मांग कर के और 84 लाख में घूमे कपिल भगवान कहते हैं की भक्ति करो हेतु
नहीं बाई रीजन नहीं संसार में जितनी भक्ति होती है सब बाई रिजन होती है मम्मी से
प्यार क्यों करते हो मतलब है जी डेडी से प्यार क्यों करते हो मतलब है अगर मतलब हल
न हुआ तो गोली मार देते हैं लोग डेडी डेटा को यूं अपना स्वार्थ है स्वार्थ से ही
सारा प्यार संसार में होता है माँ बाप बेटा स्त्री पति भाई कोई हो अपने दुश्मन से
भी प्यार होता है अगर स्वार्थ से 2 रहा हो तो लोग पायजन मर जाते हैं ये अपना
दुश्मन है न पायजन लेकिन इससे हमें दुःख से छुटकारा मिल जाएगा मर जाएंगे तो शराब,
पी पी कर के लोग कितने कष्ट सहते हैं सारे जीवन क्यों स्वार्थ सिद्ध होता है
चणभंगजोमस्तीहै उसके लिए तो आहत की भक्ति हो भगवान से उनका दर्शन बहुत बहुत अगर
कामना रखना है तो जब वो मिले तो चुप हो जाओ न मांगना न हम तो आपकी इच्छा में इच्छा
रखेंगे आपको सुख देना चाहेंगे आपके दास बनना चाहेंगे बात ये आयत की भक्ति और नंबर
3 अव्यवहिता मैने अनन्य हाँ ऐसा नहीं भगवान की भक्ति हो माया की भी भक्ति हो माया
माने सतगुणी देवता, रजोगुणी मनुष्य तमो गुणी मनुष्य माया के जो 3 गुण हैं, इनकी भी
भक्ति करो भगवान की भी करो मम्मी से भी प्यार बिटिया से भी प्यार महा पुरुष से भी
प्यार भगवान से भी प्यार के घपड़सपड़नहीं चलेगा अपनी माँ से कह रहे हैं हाँ अगर
उसका बेटा भगवान हो महा पुरुष हो तो वो माँ प्यार कर सकती है उसका बेटा भी गोलोक
पहुँचा देगा ये इशारा कर रहे हैं अपनी माँ को मैं भगवान हूँ अगर मुझसे तू प्यार कर
ले तो सब काम बन जाएगा तेरा खाली मैं बेटा नहीं हूँ येशामहम्प्रिय आत्मा
सुतशसखागोदवमष्टम 3 पचीस अड़तीस अपनी माँ से कहते हैं कपिल जी की मैं सब जीवों की
आत्मा हूँ माँ हूँ बाप हूँ पाती हूँ सब कुछ हूँ मैं अगर किसी अवतार में जैसे
कृष्णावतार हुआ रामावतार हुआ तो उनकी मां उनके बाप उनके बेटे जो भी उनसे प्यार किए
बाप, समझ के, माँ, समझ के, भाई, समझ के, पति, समझ के वो, सब लोग गए भगवान नहीं
समझे थे गोपियों तक मत कामा रमणम जारो दोबलाहाग्यारह बार तेरा गोपिया जो ब्रह्मा
शंकर के भी आराध है वो लोग भी चरण धूल चाहते हैं वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं
जानती थी और अगर कभी जान भी जाए तो मानती नहीं थी जाना भी दिया था श्रीकृष्ण ने कई
अवसरों पर चमत्कार के द्वारा लेकिन गोपियों ने नहीं माना ऐसा वैसे ही ब्रह्म हैं
हे तो हमारे पीछे पीछे घूमता है लम्पट हैं का भगवान कितना अपमान करती थी गोपियां
और ठाकुर जी जरा सा कोई अपमान कर दे तो नामापराध वेद कहता है सबसे बड़ा पाप और
गोपियां हजार गाली दे और मीठी है और सुनो क्यूँ की उन गलियों में गोपियों को ये
लक्ष्य था कि श्याम सुंदर को सुख मिलता है की इतना प्यार है मुझे गाली देती है
जहाँ ब्रह्मा शंकर वेद स्तुति करते हैं मेरे डर से यमराज कापता है तो ये अंतिम
शर्त है अनन्य केवल हरि हरि के नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत गुरु
बस इतने में मन का प्यार रहे कहीं रहे वो सब 1 हैं क्योंकि ये शुद्ध हैं इनसे
प्यार करेगा मन तो मन का मैल धुलेगा मन शुद्ध होगा और अशुद्ध से प्यार करेगा मन तो
और अशुद्ध होगा वो चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो सत्गुणी हो
रजोगुणी हो तमोगुणी हो इसलिए इतनी शर्तों को याद कर लीजिये हरि गुरु भज नित 1 शब्द
है नित मन, निरंतर अभाव, निष्काम मैंने हयत की और अव्यवहित माने अन्य केवल भगवत
संबंधी प्यार हो जगत में अभिनय हो, एक्टिंग हो व्यवहार हो व्यवहार आप लोग दिन भर
व्यवहार करते हैं संसार में दुकानदार वहाँ व्यवहार करता है सर्विस वाला वो अपने
ऑफिस में व्यवहार करता है सब प्रकार का व्यवहार करता है लेकिन प्यार वो पाच 6 किसी
के 4 किसी के 3 किसी के 2 ही है अरे सबके तो माँ बाप वगैरह नहीं जिंदा रहते हमेशा
बाप है मर गया है माँ है वो भी मर गई है बच्चे हैं हुए नहीं फिर तुम दोनो फिर क्या
मुसीबत है ये कैसे तो जल्दी हो ये तो ठीक है लेकिन लगा है और अगर कोई नहीं है
अकेले हो तो भी शरीर में अटेचमेंट मन में अटेचमेंट, मन से, संसारी पदार्थों में
अटेचमेंट बस उसी में घूम घूम के डायबिटीज के मरीज से डॉक्टर मरीज ने डॉक्टर से
पूछा रसगुल्ला खा सकते हैं गुलाब जामुन खा सकते हैं उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल
नहीं खाना तुमने कहा गुलाब जामुन नहीं खा सकते पेड़ खाएंगे बर्फी खाएंगे कलाकंद
खाएंगे सोन पपड़ी खायेंगे अरे कदे कोई मिठाई मत खा सब जहर है तेरे लिए अच्छा अब
समझे तो वैसे ही अनन्य भक्ति हो ये मैंने 1 दोहे में पूरे शास्त्रों वेदों के सार
को और कपिल भगवान के उपदेश को भर दिया है बस इतना सिद्धांत याद करके प्रैक्टिकल
अमल कर लो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए लाडली लाल की है
